ज़रा सिर तो खुजलाइए 


छली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि कई घरों में सीढ़ियों पर 
लगा हुआ बल्ब दो स्विच से जुड़ा होता है - एक स्विच सीढ़ी के ऊपर 
और दूसरा सीढ़ी के नीचे। दोनों में से किसी भी स्विच से सीढ़ी पर लगा 
बल्ब जलाया या बुझाया जा सकता है। हमने आपसे इस युक्ति के लिए परिपथ 
मांगा था और कहा था कि यदि आपको दो स्विच वाला सवाल आसान लग 
रहा हो तो आप इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा परिपथ 
तीन स्विच को लेकर भी बनाया जा सकता है? 
जवाब जानने से पहले आइए उज्जैन के कृपाशंकर सक्सेना का खत पढ़ लेते हैं। 
“अंक 7 में 'ज़रा सिर तो खुजलाइए ' पढ़ा। उसमें वास्तव में सर खुजलाना 
पड़ रहा है। जीने की वायारिंग के लिए जो स्विच प्रयुक्त होते हैं उतका तकनीकी 
नाम ट् के स्विच है। और अधिक स्थान से बल्ब को जलाने के लिए जो स्विक्त 
2 किए; जाते हैं उन्हें *श्री वे स्विच कहा जाता है। इसी तरह 'फ़ोर वे” भी 
होते हैं। 
मेरे बताए स्विच तथा सीढ़ी से कंट्रोल के चित्र मैं थोड़े समय में भेज रहा हूं। 
क्या आप साधारण स्विच से बल्ब को कंट्रोल करने का डायाग्रास बताएंगे?” 
तो मामला “टू वे स्विच” और “साधारण स्विच” के बीच कहीं अटक रहा है। 
हमारे पास जितने भी खत आए हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलने पर भी सबने 
यही कहा कि “टू वे स्विच' से तो ऐसा परिपथ आसानी से बन जाएगा पर 
“साधारण स्विच' से बिल्कुल भी नहीं। आप सबकी बात सही भी है और गलत 
भी। पर यह सही है कि आपको गलत साबित करने के लिए थोड़ी जालसाज़ी 
करनी पड़ेगी। इसलिए उसकी बात अंत में करेंगे। 
सैर, आइए अब जवाब की ओर बढ़ते हैं। इतना तो साफ है कि ये सीढ़ियों 
वाले स्विच आम स्विच से थोड़े अलग होते हैं। इस स्विच को “टू वे स्विच' कहते 
हैं। सबसे पहले यही देखें कि साधारण स्विच और इनमें आखिर फर्क क्‍या है। 


किसी बिजली का सामान बेचने वाली दुकान में जाकर दुकानदार से कहिए 
कि आपको एक “साधारण स्विच” और एक टू वे स्विच” दिखाए। ऊपर से देखने 
पर भी दोनों स्विच में थोड़ा-सा अंतर नज़र आता है। “साधारण स्विच' पर 
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चित्र-: साधारण और 
टू वे स्विच 


साधारण स्विच टू वे स्विच 


“ऑन-ऑफ?' लिखा होता है या कुछ पर कुछ भी नहीं लिखा होता। जबकि “टू 
बे स्विच' पर आमतौर पर दोनों तरफ लाल बिन्दु बने होते हैं। अब दोनों स्विच 
पलटकर देखिए। आपको “साधारण स्विच” में दो पिन दिखेंगी परन्तु “टू वे 
स्विच” में तीन पिन दिखेंगी। 

साधारण स्विच को जब ऑन स्थिति में रखते हैं तो परिपथ बना रहता है 
और ऑफ स्थिति में परिषथ टूट जाता है। इस मामले में “टू वे स्विच' थोड़े 
अलग होते हैं। आगे की बात सीधे सीढ़ियों पर आकर ही समझते हैं। 

सबसे पहले दो “टू वे स्विच' लेते हैं। स्विच 5, सीढ़ियों पर नीचे लगाया है 
और स्विच 5; सीढ़ियों के ऊपर लगाया गया है। और जीने में एक बल्ब लगा 
है जिसे हम दोनों स्विच से जलाना-बुझाना चाहते हैं। 

इस परिपथ में “टू वे स्विच” का पीछे वाला हिस्सा दिखाया गया है जहां 
तीन पिन दिखती हैं। जैसा कि परिपथ से साफ दिख रहा है, घरेलू वायरिंग में 
से एक तार सीधे ही बल्ब से जोड़ दिया गया है। बल्ब का दूसरा तार सीढ़ी के 
ऊपर लगाए स्विच 5, की बीच वाली पिन में कसा गया है। 

घरेलू वायरिंग से आ रहा दूसरा तार सीढ़ी के नीचे लगे स्विच 5, की बीच 
वाली पिन में कसा गया है। दोनों स्विच 5,और 5, की बाकी पिन जोड़ते हुए दो 
समानांतर तार लगा दिए गए हैं। 

अब चित्र के सहारे 

समझने की कोशिश करते हैं कि 
बल्ब कब जलेगा और कब बुझेगा। 
चित्र-3 और चित्र-4 में दर्शाई 
गई स्थितियों में तो बल्ब जलेगा 
क्योंकि पहली स्थिति में ऊपर के 
तार 9] से परिपथ पूरा हो रहा 2] [2 
है और दूसरी स्थिति में नीचे के ह्न श्2 एज 
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चित्र:2 टू वे स्विच का परिपथ 


[५५ हे) बल्ब 
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चित्र-3 और 4: 
लि इन दोनों परिपथों में 
(+) बल्ब जलेगा क्‍योंकि 
परिपथ तार ७, और 
5] 59 #; से पूरा हो रहा है। 
चित्र-5 और 6: शक 4 जल किया 
इन दोनों परिषथ में बल्ब (7) श्ड; 
नहीं जलेगा क्‍योंकि फ छ 
परिपषथ 7] या?) से पूरा (+) ! “कि कि +) हे 
नहीं हो पा रहा है। 
8 ४ 53: 8 ९? 52 


तार ४; के ज़रिए। 

चित्र-5 और चित्र-6 में दर्शाई गई स्थितियों में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि 
दोनों ही स्थितियों में परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इस स्थिति में किसी 
भी स्विच का खटका ऊपर-नीचे कर देने पर परिपथ पूरा हो जाएगा परिपथ- 
3 या परिपथ-4 जैसी स्थिति बन जाएगी। और फिर से स्विच 5, या स्विच 52 
के खटके को ऊपर या नीचे चलाया जाए तो परिपथ 5 या 6 जैसी स्थिति बन 
जाएगी यानी बल्ब बुझ जाएगा। 

अब हम शुरूआती मुद्दे पर लौट आते हैं कि क्या इस तरह का परिपथ 
साधारण 'ऑन-ऑफ वाले स्विच से भी बनाया जा सकता है। ऐसे दो स्विच से 
नहीं लेकिन चार स्विच से ज़रूर बनाया जा सकता है। बस, जालसाज़ी यहीं है 
कि आप दो-दो साधारण स्विच को आपस में ऐसे जोड़ते हैं कि वे “टू वे स्विच' 
जैसा काम देने लगें। काम बहुत मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सोच-समझकर करना 
पड़ेगा। दो 'साधारण स्विच” एक दूसरे से सटाकर लगा लीजिए लेकिन इस तरह 
कि एक नीचे की ओर ऑन होता हो तो दूसरा ऊपर की तरफ ऑन होता हो 
- जैसा कि चित्र-7 में दिखाया गया है। अब ऐसी स्थिति में दोनों स्विच के 
नीचे की तरफ की पिन के बीच एक तार कस दीजिए। यह तो हो गई हमारे “टू 
कै पक वायरिग का इस्तेमाल करते हुए ऐसा परिपथ बनाते समय यह साबधानी रखना अत्यंत 
जरूरी है कि फेज और न्यूट्रल का ध्यान रखा जाए। फेक और न्यूट्रल की पहचान टेस्टर की मदद 


से की जा सकती है। फेज बाले तार को टेस्टर से छूने पर टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। न्यूट्रल वाले 
तार के साथ ऐसा नहीं होता। 
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चित्र-7: दो साधारण स्विच पास-पास इस 
तरह सटाकर रखते हैं कि एक स्विच का ऑन 
दूसरे स्विच के ऑफ के सामने आए। अब दोनों 
स्विच की आमने-सामने की एक-एक पिन को 
तार की मदद से आपस में जोड़ देते हैं। 


चित्र-8: दो-दो साधारण 
स्विच से बनाए गए 'टू वे 
स्विच' और उनके बीच का 
परिपथ। ध्यान इस बात का 
रखना है कि स्विच 5, या 
$2 के दोनों खटके एक साथ 
ऊपर या एक साथ नीचे 
करें। 


(-) 


वे स्विच' की बीच वाली पिन। चार साधारण स्विच से बनाए गए दो ऐसे स्विच 
सीढ़ी के दोनों तरफ लगा दीजिए और पहले की तरह इन दोनों के बीच परिपथ 
बना लीजिए। साधारण स्विच से भी आप वही काम ले पाएंगे जो आपने “टू वे 
स्विच' से लिया था। 

यदि दो साधारण स्विच मिलाकर टू वे स्विच बनाया है तो ध्यान रहे कि दोनों 
के खटके एक ही तरफ रहें -- चाहें तो नीचे रहें या फिर ऊपर। अब आप ही 
सोचिए कि आपके द्वारा बनाए गए स्विच के दोनों खटकों में से अगर एक को 
ऊपर की तरफ रखा और दूसरे को नीचे की तरफ तो क्या गड़बड़ होगी? 
इस बार के सही जवाब: रामकृष्ण सामेरिया, हरदा; कृपाशंकर सक्सेना, उज्जैन; डी. एन. पाटीदार, 
महेश्वर, ज़िला खरगोन; चम्पालाल कुशवाह, हिरणखेड़ा, ज़िला होशंगाबाद; आर. आर. चौधरी, 
शास. बा. उ. मा. शाला पचमढ़ी, ज़िला होशंगाबाद। 


एक सौका और . . . . . पुरस्कार भी 
बल्ब को तीन जयह से नियंत्रित कर पाने का एक ही सही जवाब आया है - वह भी विस्तृत 
नहीं। इसलिए हम इस सवाल को फ़िर से आपके सामने रख रहे हैं। अपेक्षा है कि अपना 
जवाब भेजते वक्त आप परिपथ बनाकर समझाएंगे कि ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है। कोई 
भी स्विच आज़माने की छिूट है इस बार/ 
हां एक और विशेष बात यह है कि प्रत्येक विस्तृत समझाकर जवाब देते हुए सही हल को 
उपहार स्वरूप एक अच्छी-सी किताब भेजी जाएगी। 
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